katodrpanmajnm भhaवmaha dabagninrbapana sreयaकईरबचनद्रका विधर विद्या बधु जीवन
नमदामबुधिभरधन प्रति पद poramrtasadana सरबaतमसनपनम परं, विजयते, श्री कृषण
संकीतनमनमा काम ल नmaकमलमान नम कमल पा दा र नमस्ते कमलिन जो ब्रह्मा नम
विदधातिपुर्वम योग, बेदांशचप्रहिणोतितस मई तगगंहादेवमात्म, बुद्धि प्रकाश
मुकछोरोबईशरणमहम प्रपद वृंदारक, वृंद बंद आनंद कंद सच्च, सदानंद, श्री कृष्ण चंद्र
चरणारविंद मकरंद मिलिंद रसिक वृंद, नियमानुसार थोड़ी, देर हरिनाम संकीर्तन कर
लीजिये पश्चात कई आध्यात्मिक विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा भला गोबिन्द, गो पाला,
गो, गो पाला जो, मेरी हर गो de जो काला बोलिए लाल ली लाल की इतना धीरे से बोलते है
आप लोग अरे कानपुर नहीं है कान्हपुर है श्याम सुन्दर कापुर है ऐसा मान कर उच्च
स्वर से बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए आज कल 2 दिन में ही मुझे अनेक
विषयों पर प्रकाश डालना है इसलिए किसी विषय को मैं विस्तार से नहीं बता सकूँगा 11
शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे ऐसा मेरा निवेदन है मैं अभी आप लोगो ने सुना कि सं 56
में यहाँ बोल चूका हूँ उसके बाद भी कमला मंदिर में मैं बोल चूका हूँ उसके बाद
बृजेलसुरूपार्क में भी बोला हूँ किन्तु बहुत दिन हो गए जिन लोगों ने सुना होगा
उसमें अब बहुत कम लोग बच्चे होंगे क्योंकि मैं 42 वर्ष का हो गया हम लोग मनुष्य
शरीर धारी है मनुष्य नहीं है मनुष्य शरीर धारी है हम लोग क्या है ये हम आगे
बताएंगे ये शरीर मनुष्य का है इसी प्रकार 84 लाख प्रकार के शरीर हैं और उन शरीरों
में कोई रहता है किन्तु मनुष्य शरीर का महत्व सबसे अधिक है वैसे तो मनुष्य शरीर
बहुत जटिल बनाया गया है ये ऐसी मशीन है इतने पार्स है इसमें की कोई न कोई पार्क
गड़बड़ रहता ही है करोड़ों में कोई 1 चैलेंज कर सकता है की हमारा सब पार्ट बिल्कुल
ठीक है लेकिन 1 विशेषता है इस मनुष्य शरीर में ज्ञान हितेशा मधु को विशेषता ज्ञान
शक्ति मनुष्य में बहुत है और सब योनियों से अधिक है लेकिन स्वर्ग के देवताओं से
अधिक ज्ञान शक्ति नहीं है नंबर 1 है स्वर्ग के देवताओं का नंबर 2 है मनुष्य का फिर
मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ कैसे इसलिए मनुष्य योनी कर्म योनी है हम इसमें
पुरुषार्थ कर सकते हैं कर्म कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और
किसी योनी में हम कर्म नहीं कर सकते सब भोग जून लोग भी भोग जून नरक लोक भी भोग जून
अस्प ये मनुष्य शरीर सबसे इम्पोर्टेंट है क्यूँकी हम कर्म कर सकते हैं जो चाहे
प्राप्त कर सकते हैं इसी लिए वेद कहता है हे दशकदबोधुमप्राक शरीर स्टेब तथा सर्वेश
लोकेश शरीर अरे मनुष्य शरीर भाइयों कान खोल कर सुन इसी मनुष्य शरीर में तुम अपनी
बिगड़ी बना लो और तुरंत करो तुरंत क्यों करे इस लिए मानव दे नश्वर है किस क्षण में
छिन जाए अगर ये श्योरिटी हो की चलो हम पचीस साल तक तो अवश्य रहेंगे न भंगुर है 1
सेकेंड में समाप्त हो सकता है इसीलिए प्रह्लाद ने कहा कमाल आचरित प्राज्ञो धर्मान
भाग वताने भागवत सातवें एस कंद के छठवें अध्याय का पहला शो तो कठोर परिषद कहता है
जल्दी करो सब कुछ बना लो दूसरे अध्याय के तीसरी बिल्ली का चौथा मंत्र है फिर केरो
परिषद कहता है प्राक शरीर विश् तथा सरगेशुलोकेसुशरीर कल पते दूसरे खंड का पांचवा
मंत्र इसी मनुष्य शरीर में अपना भविष्य बना लो अन्यथा 84 लाख योनियों में यानी भोग
योनियों में भटकना होगा बहुत दुख भोगना होगा प्रमुख रूप से 3 प्रकार का दुःख होता
है आध्यात्मिक आधिभोतिआधिदैविक आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार का होता है 1 शारीरिक 1
मानसिक शारीरिक दुख भी आप जानते ही हैं भोगते ही हैं आज सीवर हो गया आज ये बीमारी
हो गई आज ये बीमारी हो गई शरीर का दुख और मन का रोग सबसे भयानक काम क्रोध लोभ मोह
मद मत्सर इशाद्विशइसाबिमारियाँ मन की है खर ती है सर्ग सम्राट इंद्र हैं लेकिन जल
रहा है भीतर से दुखी है ये ऐसा रोग है मानस रोग नंबर 2 आधिभौतिक दुःख जो किसी
दूसरे के द्वारा मिलता है दुष्टों के द्वारा और आधिदैविक दुःख भी होता है जो
सर्दी, गर्मी, आज से मिलता है 3 प्रकार के दुखों से प्रत्येक जीव दुखी है तो देर
कहता है इस दुख से छुटकारा पाना है तो तुरंत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो देर करे पुराण
भी यही कहते हैं दुर्लभम मानुसमजनप्रार मनुष्य शरीर दुर्लभ है देवता लोग भी चाहते
हैं जिन देवताओं की पूजा करते हैं यज्ञ में आहूति देते हैं इंद्रा नमस्वाहा बणाय
नमस्वाहा वे लोग हमारा देश चाहते हैं उनका देश इतना ज्योतिमय है देवताओं का उसमें
ऐसी सुगंध है की अगर आप किसी देवता के शरीर की सुगंध को ग्रहण कर ले तो मूर्छित हो
जाए इतना आनंद वो हमारा गन्दा शरीर चाहता है स्वर्गवासी देवता किसलिए हम इस शरीर
में कर्म करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं दुःख निवृत्ति कर सकते हैं फिर
कहता है पुराण नमनुशमबिनानयत्र तत्वज्ञान लभ्यते तत्वज्ञान मनुष्य योनि में ही हो
सकता है कूकर शूकर को ज्ञान दे नहीं सकते करोड़ो जगत गुरु आ जाए तो वो तो ज्ञान
प्राप्त नहीं कर सकता जमानत मनुष्य दुर्लभ महाभारत कहता है हजारों जन्मों में भी
मानव देह दुर्लभ है हमारे बहुत से बंधुवर्ग सोचते हैं अरे फिर मिल जाएगा मनुष्य का
शरीर फिर कर लेंगे अरे इतनी महंगी चीज है यह जैसे कोई हीरा खरीदना चाहे तो सोचना
पड़ेगा इतना पैसा हो तब तो हीरा खरीदे तो मनुष्य का शरीर ऐसा नहीं है की आप मनुष्य
शरीर पाने का कर्म न करे और मनुष्य का शरीर फिर मिल जाए ऐसा नहीं है का बहू का
कारी करुणा ही देते इस बिनु हेतु सन कभी कभी मिलता है दुर्लभो मानु रोदेहोदेहिनाम
छल भंगुरा दुर्लभ मन्ने ब कुंठ प्रिय दर्शन भागवत ग्यारवे कंद के दूसरे अध्याय का
वनतीसवाअशलोक मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है लेकिन लेकिन छल भंगुर है इतना इम्पॉर्टेंट
है लेकिन छल भंगुर है और अगर वो मिल जाए और उसके बाद कोई महापुरुष भी मिल जाए
प्रैक्टिकल मैन जिसने भगवान का साक्षात कार किया हो तो ये दोनों बातें अगर कहीं
किसी को मिल जाए तो इससे बड़ा और कोई सौभाग्य न था न है न होगा निरदेहमाध्यम सुलभं
सुदुर्लभ प्लवं सुकल्पं गुरु करण धारम मया नुकुल नभस्विदेरितम उमान भवाध्यम
नतारेपसाआत्मा ग्यारहवे असगंद के बीसवें अध्याय का सत्रहवाशलोकइसका रिवार रामायण
में है न रात अनु भव बारी भी कहूँ बेरो सान मुख मरुत अनु ग्राम रो आकर धार सब गुरु
दिनवा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा जो नतर भव सागर नर समाज सपाई सोक्रतनिनतकमंदमत आतम
गति जाय शंकराचार्य ने बड़ा सुन्दर कहा है मनुज देहमन भूबेदुरलभम
समाधिगमनसुरईरपिपान छिता विश लंपटता मपायवाई भजत मनुजा क न ल अरे मनुष्यों यह मानव
देह दुर्लभ है जो तुमको मिल चूका है ये देवताओं से वंचित हैं इसलिए संसार से
अटाइटमेंटहटा कर भगवान में करो अपना लक्ष्य प्राप्त करो जगत गुरु शंकराचार्य ने 1
बड़ा सुन्दर निरूपण किया है दुर्लभ त्रय मेवईतदवानोग्रह कार कम मनुष्यत्व
मुमुछुत्वम महापुरुष सम भव 3 चीज दुर्लभ है 3 पहला मानव देव दूसरा किसी वास्तविक
तंत्र का मिलन और तीसरा वस्तु पाने की भूख भगवान को पाने की भूख उसको शंक्राचार के
सिद्धांत में मुमुक्षा कहते हैं ब्रज में उसी को लालसा कहते हैं अर्थात वो भूख हो
संसार से बैराग हो भावना अन्यता भगवान ने मानो दे दे दिया है नंबर 1 संत ली लेकिन
भूख नहीं है तो फिर क्या होगा लेक्चर सुना कैसा लगा अरे साहब भाई क्या बात है बहुत
समझाया बहुत बढ़िया लेकिन हम तो अपना ऐसे चले हे लाभ क्या हुआ तुमने जजमेंट दे दिया
लेक्चर के ऊपर अरे तुम कुछ कर भी रहे हो प्रैक्टिकल क्यूँ संसार में साइटमेंट है
वैराग नहीं है तो भूख नहीं है जब भूख नहीं होती तो किसी को बस गुल्ला भी ला के रख
2 तो कहता है उल्टी हो जाएगी इस लिए 3 चीजें आवश्यक हैं तब कल्याण हो तो मानव
उद्देश्य को मिल चूका संत भी कभी किसी को मिले होंगे अब तीसरी चीज और हमको अपने आप
पैदा करना है भूख भगवान के पानी की भूख दिव्यानंद पानी की भूख तो इस प्रकार मानव
देह जो हमको मिल चुका है ये देव दुर्लभ है इसमें हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो
कैसे ज्ञान प्राप्त होगा फिर चलो बेटो में बिनमनसेतमिहंतम शाठ्याइनीउपनिशद का चौथा
मंत्र जो वेद नहीं जानता वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता ज्ञान वेद में ही सही सही
है और तो ज्ञान सभी करते रहते अनंत जन्म बीत गए अनंत ज्ञान हम लोगो ने 1 त्र किया
सब मिनट तक जिस ज्ञान से अज्ञान चला जाए जिस ज्ञान से लक्ष्य प्राप्त हो जाए वो
ज्ञान नहीं प्राप्त किया अब चलो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेद क्यूँकि अनाज
और से भगवान की वाणी है वहाँ शंका नहीं हम किसी महात्मा की वाणी को पढ़े सुने तो
डाउट हो सकता है क्या पता ये बिल्कुल सही न कहता हो क्या पता इसके 4 बात सही हो
पांचवी गलत हो लेकिन भगवान के बारे में तो किसी को डाउट नहीं होगा जस सर्व ज्ञान
में तपा मुंडो पहला मुंडक दूसरा खंड पहला मंत्र ये कह रहा है भगवान
स्वर्भग्हैसरवांतल यानी सर्व दृष्टा सर्वनियंता सर्व साक्षी सर्व सर्वेश्वर सर्व
शक्तिमान इसलिए उसकी में कोई डाउट नहीं तो भगवान वेद में क्या कहते हैं
सरबाजीवेसर्वसंस्थे बिहते असमेहंसोभ्रममते ब्रह्म चक्रे पृधगातमानमप्रेरिता
रंजमतवाजुषततसतेना मृत श्वेता पहले अध्याय का छठवा मंत्र है उधर ओ और 1 मैं और 1
ये ये 3 ज्ञान है वो मै ये फिर वेद कहता है संयुक्त खरमक्षरंचव्यक्ता व्यक्तम
भारतीय विश्व मिशा अनीशातमाबज्तेभोक भाव ज्ञात देवी पहले मंत्र की तरह कह रहा है
श्वेता पहले अध्याय का आठवा मंत्र 11 अक्षर है कौन माया अक्षर कौन जीव और 1
छराछराधीश जो कर और अक्षर पर शासन करता है 1 वो है तीसरा भगवान फिर आगे कहता है भी
गया गवजबशनीसाबजाहका भुक्त भोज्ञातजुकता अनंतशचात्माविष्व रूप करता जद विंदति
ब्रह्म मे श्वेता पहले अध्याय का नौवा मंत्र 1 ग्या है और 1 आज्ञा है दोनो आज है
और 1 आजा है माया आज आजा भगवान आज अजमानी जिसका जन्म न हो जिसका प्रारंभ न हो जो
सदा से हो नित्य हो सनातन हो भगवान आज हम भी आज माया भी आजा सदा भगवान हमसे सीनियर
नहीं है 1 बात में हम लोग चैलेंज कर सकते हैं भगवान को हमारे संसार में जो सीनियर
होता है वो जूनियर को चैलेंज करता रहता है अरे बेटा धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए ऐसे
दिखाता है तो भगवान ही हमसे नहीं कर सकता की बेटा हमारे बेटे हो हाँ बेटे हैं
लेकिन तुमसे जूनियर नहीं है अमृता सब पुत्रा सभी जीव भगवान के बेटे हैं लेकिन कमर
बराबर वो हमसे सीनियर नहीं सदा से भगवान, सदा से हम और सदा से माया ये तीनों हैं
आज आज आज, करम प्रधान वरताशरमहरकरमाना तत्या भिध्यान योजना तत्व भाव भूल विश्व
माया निति पहले अध्याय का दसवाँ मंत्र 1 है माया और 1 अमृत है जीव और 1 रात नाना
भी सते देव कहा इन जीव और माया पर शासन करने वाला भगवान उस भगवान के पा लेने पर ही
ये हो जाएगी माया और वो मिलेगा आनंद फिर अंतिम निर्णय सुनो बेरका
तजगेजमनित्यमेबातम संस्थाम परम बेड़ितभ्यकिट बस इतना जान लो मनुष्य इसके आगे कुछ मत
जानो क्या एतगेजनिेवात्म संस्थ नाता परम भेरि तब्य भोक्ता भोग्य प्रेरिता रंचमत्वा
सरबमप्रोक्तम त्रिविध ब्रह्म मेरा 3 तत्व हैं 1 भोक्ता 1 भोग्य 1 पर्यटक भोक्ता
नारे भोग करने वाला ये आत्मा भोक्ता है और ये माया भोग आप लोग संसार का भोग करते
हैं औरों को प्रेरक जो हमारी हिंदी, मन बुद्धि में शक्ति देता है वो भगवान इन
तीनों को जान लो बस सर्वग्य हो जाए और कुछ जानना नहीं है छोड़िए अब आगे चलिए फिर
कहता है बिद तमेव विदित पंथा विदे प्रजापति चरति गर अंतर मान बहुधा बिजाई से उसको
जान कर ही सब कुछ जानने में आ जायेगा और सब कुछ मिल जाएगा हाँ 1 को जानना है अब 3
को नई छुट्टी मिली 2 से बस 1 को जान लो तीसरी अध्याय का आठवाँ मंत्र बस उसको जान
लो चलो उसको जाने ब्रह्म क्या है भृगु रुववारुनीभरणम पिता सार आधी भग ब्रह्म भृगु
1 बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं ये बोल रहा हूँ वो अपने पिता वरुण से पूछते हैं कि
ब्रह्म क्या है क्या परिभाषा है हम बार बार कहते हैं ब्रह्म को जानो तो परिभाषा
बताया जा जाता जीवन प्रिय पैतलियओपरिषद तीसरी बल्ली का पहला अनबाक जिससे विश्व
उत्पन्न हो जिससे विश्व की रक्षा हो जिसमें विश्व का लय हो उसका नाम ब्रह्म सीधी
सीधी परिभाषा जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे संसार की रक्षा हो जिसमें संसार का लय
हो उसका नाम ब्रह्म तो ऐसी चीज कौन है तो बर्मा ने कहा भृगु ऐसी के तपसा करो साधना
करो मालूम हो ब्रह्म कौन है तपस्या करने और लौट कर क्या समझे अन्नं ब्रह्म जान ना
देव भूतनी जाता जीवनी थी अन्य ही ब्रह्म है चावल जो आप लोग खाते हैं क्यूँकि इसी
ऐसी सब उत्पन्न होते हैं किसी से उत्पन होते है अन्न खाता है आदमी तो उससे रस बनता
है रक्त बनता है मांस बनता है मेरा बनता है हड्डी बनती है मज्जा बनता है भी बनता
है फिर भी ऐसी स्त्री पति के मिलन से फिर पुत्र बनता है अन्न से ही बनाओ अन्य ऐसी
ही सफल रहे और अंत में ये शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में मिलता है और
पृथ्वी से बनता है इसलिए अन्न में ही मिल जाता है तो वरुण चुप रहे सुन लिया बस तो
भृगु ने कहा पिता जी ठीक कहा मैंने वो चुप रहे जाओ तपस्या करो अभी नहीं समझे तो
फिर तपस्या किया और लौट के प्राण प्राण भुगतान जान प्राण जाता जीवन प्राण शांति
प्राण ही ब्रह्म है अब समझ में आया पिताजी प्राण ही ब्रह्म है फिर पिताजी चुप रहे
फिर गए फिर लौट के आये मनो ब्रह्म जाना मन मन ये ब्रह्म है आप समझ गए फिर चुप रहे
पिताजी विज्ञान विज्ञान भुगतान जाते विज्ञान विज्ञान तक आ गए भृगु ये जीव आत्मा
ऐसी जीव आत्मा पैदा होती है जीव आत्मा से ही जीवित रहती है जीवात्मा ही ब्रह्म है
फिर चुप रहे पिताजी फिर गए तपस्या करने फिर लौट के आये समझ में आया क्या भुगतान
आनंद आनंद ही ब्रह्म है तो बल ने चिपका दिया है बेटा अब समझे आनंद ही ब्रह्म है
जिसको आप लोग कहते हैं सुख आनंद मजा लुट जान पीस हैपीनेस अनेक नाम वो आनंद मिला
नही कभी लेकिन नाम का सुना है और चाहते भी है उसको क्यो चाहते अब समझो दिन ब्रह्म
का दूसरा नाम आनंद ध्यान 2 आप लोग सोचते है भगवान में आनन्द है हाँ वो भी ठीक है
नहीं भगवान में आनंद अगर कहोगे तो इसका मतलब भगवान कोई और चीज है तो उसमे आनंद
रहता है जैसे रसुगुल्ला में 2 चीज होती है न 1 गुल्ला और 1 रस चीनी का दोनो मिला
के बनता है रसगुल्ला तो ऐसे भगवान में आनंद है ऐसा नहीं है भगवान ही आनंद है ऐसा
जैसे आप बोलते है समुन्द्र में पानी भरा है तालाब में पानी भरा है ये समुद्र तालाब
का कोई बर्तन है नहीं नहीं वो पानी अधिक होने को समुन्द्र कहते है समुन्द्र 1 पुंज
हो पानी का कह देते हैं ऐसे ही बोल देते हैं भगवान में ही आनंद है लेकिन ऐसा है
नहीं आनंद विवाह दस्ता आनंद रिश्ता आनंद पुस्ता आनंद पश्चात आनंद दक्षता आनंद
उत्तरा आनंद धर्म भगवान के नीचे आनंद ऊपर आनंद उत्तर आनंद दक्षिण आनंद पूर्व आनंद
पक्षि आनंद अंदर आनंद बाहर आनंद आनंद ही आनंद बाल भरा उस आनंद पुंज का नाम भगवान
यानी परियावाची सब आनंद देखो सारे संसार में कोई 2 चीज नहीं मिलती मनुष्य का शरीर
अलग पशु का अलग पक्षियों का अलग जलचर भूचर खेचर से सब अलग अलग मनुष्यों में भी 2
मनुष्य की शकल नहीं मिलती 2 मनुष्य का अंगूठा छाप नहीं मिलता अन्यथा संसार चलेगा
गड़बड़ हो जाए ये विधाता भगवान का चमत्कार सब अलग क्या मिलेगी जब शकल तक नहीं मिलती
मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना लेकिन ध्यान 2 बिना किसी के सिखाये पढ़ाये ही नैचुरल
प्रत्येक व्यक्ति चिठी ऐसी ब्रह्मा तक केवल आनंद चाहता है आनंद नाश्ते को आस्ति को
कोई आनंद चाहते हैं किसी ने सिखाया में किसी ने बेटा आनंद चाहा करो इतने दुःख पा
रहे हैं अनादि काल से फिर भी आनंद का हम नहीं भूला वही चाहते हैं यानि करोड़ों कल्प
प्रयत्न करके भी हम आनंद के उद्देश्य को मिटा न सके आश्चर्य विश्व का प्रत्येक जीव
आनंद चाहता है क्यूँ अब सुनो रीजन आनन्द भगवान है न हाँ हम भगवान के आयुष है आयुष
इसलिए आनंद चाहते हैं नेचर है नेचर नेचर माने स्वभाव भाव जो न बनाया जाए न बिगाड़ा
जाए सदा 1 सा है पादोसीविशवाभुताने त्रिपाद श्याम 1 बटे 4 अंश से सम्पूर्ण विश्व,
व्याप्त हैं और 3 बटे 4 स्पिच है वेद स्तुति करते हैं भागवत में सकृतपुरेस्वामी
सौबाहिरनतारसमबरणम ताओ पुरुष भितोलशकृतमबदनत्यखिल शक्ति धितोलशकतमप्रत्येक जीव
भगवान का अंश है अरे गीता तो आपने सुना होगा ममवाणशोजिवलोंके जीवभूता भागवत ने कहा
दसमास्कंद्र के सत्तासिवे अध्याय का बीसवाँ लोग वही गीता कह रही है पंद्रहवें
अध्याय का सातवां लोग तब मेरे अंश है सनातन अंश है सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल सहज सुख राशि लेकिन ध्यान 2 भगवान का अंश तो हो ही नहीं सकता 1 ऐसे भागवत
गीता भेद कह रहे हैं भगवान का टुकड़ा जैसे 1 मिट्टी का ढेला 1 स्का अंश है मिट्टी
का तो ऐसे क्या के टुकड़े हो सकते हैं नाम चंदन शस्त्र न का अच्छे नित्य सनातन गीता
दूसरे चौबीसवा लोग अर्थात भगवान ऐसी वस्तु है जिसको न शस्त्र काट सके न पानी भिगो
सके कोई टुकड़ा कहीं नहीं सकता उसके 1 बचे 4 भगवान 1 बचे 8 भगवान पर पूर्ण में वो
ऐसा भगवान है की पूर्ण से पूर्ण तो आंसर कैसे आप कहते हैं अरे मैं नहीं कहता बिड
कह रहा है शास्त्र कह रहा है गीता भागवत सब कह रही है हाँ हाँ कह रही होगी लेकिन
लॉजिक नहीं कहता भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते तो उसका उत्तर दिया शक्ति जीव भगवान
की शक्ति है इसलिए उसको अंश कहते हैं भिन्न प्रकृति भुगतान महाबाहु 7 वें अध्याय
का चौथा और पांचवा लोग गीता 2 शक्ति हैं भगवान की 1 पारा 1 अपरा बहुत ध्यान से
समझो पर, माने उत्कृष्ट जीव चेतन है अपरा माने माया जड़ तो जीव और माया दोनों भगवान
की शक्ति है विषणशक्तपराप्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा
न्याति शक्त विष्णु पुराण 1 शक्ति का नाम परा शक्ति 1 शक्ति का नाम जीव शक्ति 1
शक्ति का नाम माया शक्ति ये 3 शक्तियाँ हैं भगवान की 67 एक्स तो शक्ति होने के
कारण जीव को भगवान का अंश कहा जाता है इसलिए जीव केवल भगवान को चाहता है इसलिए
बालिक रामायण ने कहा लोक नहीं जो राम मरुरत संसार में ऐसा कोई जीव पशु पक्षी की
पतंग भी नहीं हो सकता जो राम का भक्त न हो भक्त हाँ सब जीव अगर मैं गाली देता हूँ
आनन्द चाहते हो तो आनंद तुम कहते हो हम बाप को गाली देते है लेकिन माँ के पाती की
पूजा करते है दोनो 1 बात है भगवान कहो आनन्द कहो कुछ कहो पर्यायवाजी शब्द है अगर
कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा जीव संसार में कभी हुआ हो या हो सकता है हमें आनन्द नहीं
चाहिए हाँ आप मान लेते हैं कि तुम राम भक्त नहीं हो कृष्ण भक्त नहीं हो आनन्द
चाहते हो तो फिर हो तो हम भगवान के अंश है उनकी शक्ति होने के कारण जीव की परिभाषा
समझिए संकेत में जीव है भगवान बिभुहैअबदेखियेअनपर जीव आलू है अनवारे सबसे छोटे से
छोटा अल प्रमाणत कठो परिषद पहले अध्याय के दूसरे बंदी का आठवा मंत्र व शूल, रातमा
मुंडको परिषद दूसरे मुंडक के चौथे खंड का 14 मंत्र अर्थात वो आग है बाला भाग
छतधाकलपितसचभागु वस्त जा सचाननत्यायकलपते बाल की मोटाई के सब टुकड़े करो फिर उस 1
टुकड़े में सैकड़ों टुकड़े करो यानी सब से सुषमा सब से बारीक आत्मा है कभी किसी
एक्सरे में नहीं आई कोई वैज्ञानिक किसी प्रकार से उसका साक्षात्कार नहीं कर सका
ऐसा भगवान ने भागवत में तमाम बातें बताई हैं अपने लिए मैं इसमें यह हूँ इसमें ये
हूँ तो सुखमामाप्यहमजीवा जितनी वस्तुएं हैं उनमें मैं जीव जीव यानी इतना 11 वें
केंद्र के 16 वें अध्याय का ग्यारहवा लोक ओ भगवान का ये अंश जीव अणु है नंबर 2 ये
जीव अनु इस कारण है ध्यान 2 उत्क्रांत, गत्या गति नाम ब्रह्म सूत्र जिटी ऊपर गती
होती है अब गती और आ गती 3 बातें दूसरे अध्याय के तीसरे पार्र का उन्नेसा सूत्र
